अतः हक़ मुनियरों को सूचना के आागुसार 
इस द्विवीयाश्नाति में रांशोघन कर दिया गया है । 
पश्छित गुनिवरों ने इसके संशोधन करने की जा 
ती क्रपा फो है, हसके लिए हग उनके ब्रत्यस्त 
आभारी हैं । 
प्रफ संशोधन 'आदि की पूर्ण सावधानी 
रखते हुए भी ऋृष्टि दोष से फोई अशुद्धि रह गई 
हो वो पाठक गण शुद्ध कर पढने की कृपा करे । 
कोई छापे सम्पन्धी या विषय सम्पन्धी अशुद्धि 
नज्ञर आवे तो पाठक इमें सूचित करने की करण 
फरे ताकि आगामी आद्ृत्ति भें उचित संशोधन 
फर दिया जाय | 
निधषेदक 
घवरचन्द बाटिया बीरपुन्न + 
उपमन्त्री 
श्री बवे* सा० जेन दितकारिणी संस्था 
बीकानेर 


॥ श्री बीतरागाय नमः ॥ 


श्री जेनागम तत्त दीपिका 


थ्ः 
चन्द्र 


पदारविन्दोत्थ मरन्दकन्दभा- 
गमन्दवृून्दारकबृ न्ट्चन्दितम | 
जिन नमस्कृत्य जगज्जनाविनं, 
तनोमि जैनागमतत्त्वदीपिकाम ॥ १ ॥ 
भाषार्थ--चरण कमलों में सदप सिर भुकाते हुए 
देवताओं से ब्रन्दित तथा पदकायरूप जगन्‌ के रक्षक 
श्री जिन भगवान को नमस्कार कर में ( घासीलाल 
मुनि)जेनागमतत्व दोपिका नामह ग्रन्थ रचता हूँ ॥१॥। 


(२) श्री जनांगम तच््च दीपिका 


पहला अध्याय 
१ अरन- द्रव्य किसे कहते हैं ९ हे 
उत्तर- जो गुण ओर पर्याय का आधार दो उसे 


द्रब्य कहते हैं! 
२ प्र०- द्रव्य कितने हैं ? 
उत्तर-छह- १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्माम्तिकाय: 
६ 


३ आकाशास्तिकाय, 2 काल, ५४ जीवास्तिकाय, 
गलास्तिकाय । 


३ ग्र०- जीव किसे कहते हैं ? 


उ०-जो द्रव्य प्राण ओर भाव प्राणों को धारण करे 
उम्रको जीव कहते हैं । 


४ प्र०- प्राण किसे कहते हैं ? 


ड०-जिनकी वजह से जीव जीवित रहे उन्हें 
ताण कहते दूँ । 


प्रद- 
2 पद 


श्री जेनागम तत्त्व दीपिछा (३) 








५ प्र०-प्राण के कितने भेद हैं ९ 
डब्नदों भेद हँ-द्रव्य प्राण और भाव प्राण । 
; प्र०-भाव-प्राण किसे कहते है १ 
उ०-आस्मा के निज गुणों को भावषाण कहते हैँ । 
9 प्र०-भाव-प्राण के क्रितने भेद हैं ९ 
उ०नचार- ज्ञान, दशेन, सुख और वीये। 
- प्र०- द्रब्य प्राण के कितने भेद हैं ९ 
ड०- दुस भेद हैं:-१ श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण ( कान ). 
२ चक्तुरिन्द्रिय वल प्राण ( आंख ), ३ घाणेन्द्रिय बल 
त्राण(नाक), ४ रसनेन्द्रिय बल प्राण (जीभ), ५ स्पशन 
न्द्रययल प्राण (त्वचा ), ६ मनोबल प्राण, ७ वचन 
बल प्राण; ८ काय बल प्राण, ६ इवासोच्छवरास बल 
प्राण और १० आयुप्य वल प्राण |. 
६ प्र०- जीव के कितने भेद हैं ९ ' 
उ०- दो भेद हँ:-सिद्ध और संसारी । , 


श्री जनागम तत्त्व दीपिका (७) 








उ०पाँच हैं-? श्रोत्रे निद्रिय, सचत्तरिन्द्रिय, ३ धारोन्द्रिय, 
४ रसनेन्द्रिय, ५ सपशनेन्द्रिय । 

२४ प्र>एकेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ९ 
ड०-जिसके सिफे एक स्पशेन इन्द्रिय हो उसको एकेन्द्रिय 
जीव कहते हैं । जेसे प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, 
घायुकाय और बनस्पतिकाय | 

२४ प्र>त्रसजीव किसे कहते हैं ० 

उ०-जो जीव त्रस नाम कमे के उदय से चल फिए 

सकते हैं अर्थात्‌ सर्दी गर्मी आदि दु:खों से अपने को 
बचाने के लिए गमनागमन कर सकते हैं उनको त्रस 
जीव कहते हैं । 

२६ प्र.जस के कितने भेद हैं ? 

उ०- चार भेद हँ-द्वीनिद्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर 
पन्ने न्द्रिय । 

२७ ग्र«दीन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ? 


क्री जनागम तच्च दीपिका (११) 


म्थलचर, खेचर, उरपरिसप, मुजपरिसप, इसने 
संक्षी (सन्नी) और असंज्ञी (असन्नी) के भद से 
इन दसों के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से बी 
इस प्रकार अठाईस ओर बीस सिल जाने से 
के अड्त-लीस भद हुए | 
३८ प्र०- प्रथ्वीकाय किसे कहते हैं? 
खान से निकलने बाली सब वस्त अर्थात 
प्र८वी ही जिसका शरीर हो; उसे प्र८बीकाय कहते हैं। बेस 
स्फटिक, मणि, रत्न, दिंगलु, हड़ताल, सोना,चांदी, तांत्रा 
लोहा, शीशा, मिट्टी, मुरड़, खड़िया, गेरू इत्यादि | 
३६ प्र०- अपकाय किसे कहते हैं ? 
ड०ज्ञ्रपू (जल) ही जिसका शरीर है, उसे अपूकाय 
फहते दे जैसे ताल्ाव का पानी, कुए का पानी, बावड़ी 
का पानी, ओले, ओस इत्यादि | 
४० प्र* लेउ ( तेज्ञमू ) काय किसे कहते हैं ? 


भेद 


लत 


तियद्् 


री जेनागम तत्व दीउिका ( १३ ) 


किक दी घी कलर मक क, अलल मा अब कअ व अमल 


नहीं, भरने स भेदाय नहीं, श्र जले नहीं, दूसरी 
बम्तु स्‌ रूके नहीं ओर दसरी का रोके नहीं, छद्मास्थ 
की नजर आये नहीं ओर केबली भगवान के ज्ञान 
गस्य हो, इस सूच्म कहते है | 
४५ प्र०- बादर क्रिसे कहते हें? 
7०-जा बादर सामकरम के उदय से वबादर शरीर में रहते 
हैं अर्थात जा काटने से कट जाय, छुदन से छिद जाय 
भदने से भिदर ज्ञाय, अस्नि में जल जाय, छद्राम्थ के 
भी हृष्टिगाचर हों । 
४६ प्र<- बादर के कितने भेद हैं. ? 
डबन दो भद-साथारण ओर प्रत्यक । 
४७ ग्र:- साधारण किसे कहते हैं ? 
ड०-निगोद का साधारण कहते हैं”। 
)४८ प्र०- निगोद किसे कहते हैं. ९ 
6 उज्मक शरीर को आश्रित करके अनंत जीव जिसमें 


0 


श्री जेनागम तत्त्व दीपिका ___ (५) 


जिन्होंने कभी निगोद को नहीं छोड़ा हो, उन्हें अठयच- 
हार राशि कहते है है 
४३ प्र०- बादर ओर सुच््म कीन कौन से जीव है 
प्रृथ्वी, अप, तेज, वायु ओर निगोद थे पाँचों 
सुदरम ओर बादर दोनों प्रकार के होते हूं, दूसर सब 
बादर ही होते हू । 
४४ प्र०-सुई के अग्रभाग पर आधे, इतने निमोद 
में कितने जीव हैं? 
उ०- सुई के अग्र भाग पर आवे, इतने निगोद सें 
असंख्यात प्रतर हैं, एक एक प्रतर में असंख्यात श्रेणियाँ 
हूं, एक एक श्रेणी में असंख्यात गोले हैं, एक एक भोले में 
असंख्यात शरीर हैं, एक एक शरीर में अनन्त जीच हैं। 
५५ प्र०- मनुष्य किसे कहते है ९ 
ड०- मसुष्यगति नाम कम वाले को मनुष्य कहते हैं। 
५६ प्र०- मनुष्य के कितने मे. 
ड०- ३०३ भेद हँ- १४ कर्मेभूसि, ३० अकमेभूमि, 


) जेनागम तत्त्व दीपिका (५२१ ) 





7८-अहमिन्द्रों को-अर्थास जिनमें छोट बड़ों 
 मेंद्र न हो उन्हें कल्पातीत कहते दें । 
८८ ;१०-कल्पोपपन्न के बि.तने भेद हें? 
5०- केल्पोपपन्न देवों के बारह भेद हैं-१सीधम 
ईशान ४ सनत्कुमार ४2 माहेन्द्र ४ ऋद्यत्ाक 
,लान्तक ७शु क्रप पहस्रार ६ आणत २० प्राण॒त 
१ आरण १४ अच्युत । 
६६ प्र०-तीन किल्विपिक कहाँ रूते हें? 
3०- पहले दूसरे देबलोक के नीच,तथा तीसरे 
इचबलोक के नीचे, छठे देवलोक के नीच, तीन 
किल्त्रिपिक रहते ढेँ। १ जिपल्योपमिक, २ त्रेसा- 
गरिक, ३ त्रयोदशसागरिक, ये उनके क्रमशः 
स्थिति के अनुसार नाम हैं। 
७० प्र०-कल्पातीत कितने प्रकार के हैं? 
3«-कल्पातीत दो प्रकार के हैं-१ ग्रेवेयक- और 
। * अनुत्तर वैमानिक | 


( -»:) ली उवातश सल्त रीपिक 


हल पर ते चधीर हक चीवार ले | हक 
गत महेश फा + ) इस पीचा छठ 8 ते 
घूलंता फी घररीहडवारी पर्षोधि करी । 
८०२ प्र०- गापापयापम्ति किसे कहने 6 ? 
उ०- जिरसा शक्ति मे जीख सातायगगा हे 
पंदगलो को प्राश फरके शापारुण परिशमाय 
ओर उराका माधार लेकर अनेक प्रकार की 
यनि रुप में छोड़े उसफी पुगाता को भाषा 
पर्याप्त काल ८ । 
प्ड्प्र ०-मनपर्याप्ति किसे कददते है ? 
उ०-जिस शक्ति से मन के योग्य मनोवर्गणणा 
के पुदुगलों को प्रहण करके मनरूप परिणमन 
करे ओर उसकी शक्ति विशेष से उन पुदूगलो 
को पीछा छोड, उसकी पृणता को मन:पर्याप्ति 
कहते हू। 


री जेनागम तत्व दीपिका ( २७ ) 
८७ प्र०- # भावेन्द्रिय किसे कहते हैं ९ 
उछ०लब्चि और उपयोग फो भावेन्द्रिय 
कदते है। 
८५ प्र०- लब्धि किसे कहते हैं ९ 
3०" ज्ञानावरणीय कमें के क्षयोपशम से 
पैदा होने बाली शक्ति को लब्धि कहते हैँ । 
८६ प्र०- उपयोग किसे कहते हूं ९ 
उ०- ज्षुयोपशम देनुक आत्मा के चैतन्यरूप 
परिणाम विशेष को उपयोग कद्दते हैं । 
८७ प्र०- जीव कितना लम्बा चौड़ा हैं 


४3% प्रत्येक जीव प्रदेशों की अपेक्ता लोका- 
काश के प्रदेशों जितना हे किन्तु दीपक की तरह 








कक द्रत्येन्द्रिय के प्रदनोत्तर प्र्ठ ६ में आ चुके 
हैं इस लिए यहां नहीं दिये हैं । 


( रुझ ) श्री जनागम वच्त्वद्तीपिका 


संकोच जिस्तार स्व्रभाव के कारण अपने शरीर 
के बरावर है। मुक्त जीव अन्तिम शरीर मे 
त्रिभाग न्यून छोता हे.। 


८८ ग्र०- आत्मा कितने प्रकार की हैं! 
3०- आठ प्रकार की। १ द्रव्य आत्मा रकपाय 
आत्मा 2 योग आत्मा 2 उपयोग आत्मा » ज्ञान 
आत्मा ६ दर्शन आत्मा ७ चारित्र आन्मा और 
८ बीयआत्मा । 
८६ ग्र०-क्रीन आत्मा किसे होती है ९ 
ब5- ट्रव्यआत्मा, बीर्ण आन्मा, द्शनआत्मा, 
इपसोगआरस्मा सत्र संसारी जीवों को होती हैं । 
आपायशान्मा सकपायी जीवों को, योगआत्मा 
सयोगी जीयों का, शानआस्मा सम्बस्दण्ि जीवों 


ह ओर चारित्रात्मा सवबिरति मुनिरजों को 
होती +, 


बज, ३ कं 
पनागम तच्च दोपिका (४६ ) 


६० प्र०-समृबय (सब) जीवों में क्रितनी 
आन्माएं होती हें ? 
घ०- ऊपर लिखी हुई आठों आत्माएं होती हैं। 
६१ प्र> भव्य जीव में कितनी आत्माएं 
होती हैं ? 
उ%०- आरठों आत्माएं होती हैं । 
5२ प्र>- अभव्य जीव में कितनी आत्माएं 
होती हैं ९ 
उ+ छह-द्रब्यात्मा, कपायात्मा, योगात्मा, 
अययोगात्माऊ्शशनात्मा, लब्धि वीर्यात्मा होती हैं. । 
ज्ञानात्मा ओर चारित्रात्मा नहीं होतो है । 
६३ प्र सिद्धों भें क्रितनी आत्माएं 
द्ोती हैं ९ 


उ०“सिद्धों में चार आत्माएं होती है-द्रव्यात्मा 


( ३० ) थी पेनागश गरव दीगि। 


उपयोग पास्मा, शान आत्मा ( केसहशानिररी 
दर्शन गात्मा (फेसलद्रनिरूप) । 
89 प्र>- जीव के लिए सार सहज दस 
ी. हा] 
कीन कीन से 
ड०- १ मनुप्यत्य, २ सीतराग प्रणीव शा 
का क्रवरण, ३ सम्यक श्रद्धा ओर ४ संयम हे 
पराक्रम फोड्ना । 
8 ४ 
& ५ प्र-- सुआख्यात धरम किसे कहते हैं ! 
छ०- समकित धम को सुशझ्मार्यात धर्म कहते हूँ | 
शा्तरें में आया हे कि मिथ्यात्वी मास मरी» 
खमण पारणा करे, और पारणा में कुशाम रे 
खाबे, अथवा कुशाप्र प्रमाण मात्र श्रन्नादि खाक 
फिए मासखमण करदे, ती भ्री उसकी कर 
सुआख्यात धर्म की सोलह्बीं कला अर्थाः 
समकित के सोलहये अंश के बरायर भी नहीं दे 


श्री जनागम तत्त्व दीपिका (३१ ) 
६६ प्र«- धर्म की क्रितनी कलाएं ई 
३०-सोलह । १ चेतन की चेतना ऋत्तर के 
उन्‍्तये भाग उबाद़ी (प्रकटोरहे । २ ययापरर्शात्ति 
गा चढले समय परिणार्ों की घारा फा 
न्तोकोदाकाड़ी फी मर्यादा में करना। 3 'थपर् 
एण में गंठिभिद (मंथिभेद)करना | ४ श्रनिय्दति 
एगर्म मिख्यात्य हटाना । ४ शुद्ध शद्धा-सम- 
न की प्राप्ति द्वोना । ६ देशविरति-आवकपन 
 प्राप्रिदोना | ७ सबंबिरति-साधपन फी प्राप्ति 
नना।ए् धमध्यान की शक्ति प्रकट फरना | 
गुणभंणी क्षपक श्रेणी पर चदना। १० अवेदी 
कर शुक्ल ध्यान पर चढना। ११ सबंधा लोभ 
य होने की श्रात्मओति प्रकट करना। १८ घन- 
पत्ति-कर्म ( ९ झ्लानावरणीय २ दर्शनावरणीय 


ऊ 


, मोहनीय शरीर ४ अन्तराय) का नाश करना | 


( इप ) ओऔ जेनागम तत्त्व 4१. 





हैं । ति््ठालोक के मध्य भाग में एक लाख योः 
लम्बा चौढ़ा विस्तार वाला जम्बूद्वीप हे.। ः 
द्वीप के चीच में एक लाख योजन का मेरु प* 
एक हजार योजन प्रथ्वी में और निन्‍्यानवे हज 
योजन ऊंचा है। चालीस योजन की चोटी ई 
जम्बूद्वीप में पूर्व से पश्चिम में लम्बे भेरु 
उत्तर और दक्षिण में छह पर्वत हैं। उनमें 
दक्षिण में १ चुल्लहिमबंत २ मद्ाहिसयई 
३ निपथ्र॒ परत हैं. और उत्तर में » शित्र 
२ रूपी और ३ नीलवंत पत्रत हैं।.... 
११६ १० - योजन कितना बड़ा 
इ० - चार कोस का ते . 

ऋा एक योजन होता द्दे। 
११७ प्र०- क्रिस याजन से 


हे फोनर 
बस्तु मापी जाती है ? 


होता हैं * 


था चार हजार क॑ 


प्री जेनागम तत्त्व दीपिका ( ३६ ) 


ग् 
|] 


उ०- शाख्वती वस्तु चार दजार फोस के 
शोजन से मापी जाती है. और अशाश्यती चस्तु 
+दार कोस के योजन से | किन्तु सिद्ध क्षेत्र फा 
4प्रोज्न उत्सेधांगुल से चार कोस का माना जाता 
7ह॥ै। जम्बूद्वीप का माप चार हजार फोस के . 
#प्रोजन से एक लाख योजन का है । 2 
मे ११८ प्र० -अंगुल कितने प्रकार के हैं ९ 
गे अंगुल तीन प्रकार के हं-१ आत्मोगुल 
उत्सेधांगुल ओर ३ प्रमाणांगुलं।.. * 

$ ११६ में आत्मांगुल किसे कहते हैं ९. 

* उ3०- जिस जिस काल में जो जो मलुष्य 
( शिते हैं उनके अंगुल को आत्मांगुल कहते हैं। 
खा (2१ मैं उत्सेधांगुल किसे कहते हैं ? 
४. झु० - पूवे आधे पंचम आरे के मनुष्यों # 
श्रंगुल की उत्सेधांगुल कद्दते हैं। 


( 2२ ) श्री जनागम तत्त्व- दीविकी 
नादा स्थित है। टसके बाद चार लाख योजनते 
बिस्तार बाला धातकीखण्ड द्वीप है । वह लवण 
समुद्र को चारों ओर से घेर हुए हैं। धातकी- 
खगड के चारों ओर आठ लाख योजन. विसाए 
ब्राला कालादाध समुद्र है। कालोंदर्धि समुद्र की 
चारों ओर घेर हुए सोलह लाख योजन विस्तार 
बाला पुप्करवर द्वीप दे । पुप्करवर द्वीप के मध्य 
में मानुपोत्तर परत है | यह पत्रत बेठे हुए सिदद 
के आकार का हे । सतरह सो इकीस (2७२१) 
थोजन ऊंचा, चांर सी सवातीस (४3०। ) योजन 
गहरा, एक हजार बाईस ( १०२२ )योजन मलत्र 
में चौड़ा, सात सी तेईस (७२३) मध्य में चौड़ा 

चार सी चौरवीस (2२2) योजन ऊपर चौड़ा है । 

मानुपोत्तर परत तक पतालीस लाख य्रोजन का 

मनुष्यक्षेत्र ( अढाई द्वीप ) दे । इसे समय शीत 

भी कहते दें । इससे आगे एक द्वीप एक समुरू 


भी जेनागम दच्व दीपिका (४३) 


के क्रम से असंख्यात हौप समुद्र हैँ ओर अन्त 
में स्ववम्मूरमण समुद्र हैं. 
१२८ प्र०- कपभ्ाष फ्िसे कहते हैं ९ 
3*- जहाँ असि (शसविद्या) मसि (लेखनबिया) 
कृषि (सेवा, शिल्प, हुनर ) ओर चाशिज्य 
आदि कर्मों की प्रवृत्ति हो उसे कमंभूमि कहते हैँ 
१२६ प्र०- अकम भूमि (भोग भरूषि) किसे 
कहत ह 
छउ०- जहाँ असि मसि आदि कर्मो की प्रवृत्ति 
न हो और कल्पवृक्षों से निर्याह होता हो डस 
अकमंभूमि कहते छे । 
३० प्र०-कल्पवृक्ञ कितने प्रकार के 
होते हँ। 
* छ०- कल्पवुक्ष दस प्रकार के होते द-श्मत्त'गा 
(मचाह्नग) चलवीये बढाने वाले पीष्तिक रस को 


क्री जेनाग्म तत््म.दीडिका (४४) 





१३२- प्र०- अकमभूमियाँ कितनी हैं: 
४०- अकर्मभूमियाँ तीस हैं। छद्दः जम्धूद्वीप 
में-देवकुर, उत्तरकुर, हरिवांस, *रन्यकवास, 
हैरण्यबत, ऐे्‌रचत । इससे दुगनी-यारह घातको 
खण्ड में ओर बारह अद्ध पुष्करवर द्वीप में हैं. । 
१३३ प्र०« अन्तरंदीप कितने भौर 
कहाँ हैं ९ | ४ 
80- श्न्तरद्दीप छष्प्स-हैं भरत छेत्र से 
उत्तर दिशा में:चल्लद्दिमवत :पबंत है, बह. पृव से 
पश्चिम तक लवण समुद्र पयन्त लम्बा है. उसके 
पूष भरौर पश्चिम में दो दो # दादें निबली हुई 








के दादाओं का कथन. अन्धों में मिलता है 


किन्तु शास्त्रों में नहीं हैं। दादाओं फे आकार 
अन्तरद्वीप हैं। 2 


श्री सैनागम तरव दौपिका (६१) 


भी रूप में द्रल्यों के कायम रहने को प्रीब््य 
कड्ते हैं। 
श्यहप्र०- गुण किसे कहते हैं ९ 
॥०- जो द्रव्य के आश्रित हों अर्थात 
; भव्य के सन अंशों और हालतों में रहे, उसे शुण्‌ 
कहते हू । 
६०प्र०-मुण कितनी तरह के होते हैं 
३० - गुण दो तरह के होते हैं-- १ सामान्य 
गुण ओर २ विशेष गुण 
१६१५०- सामान्य गुण किसे कहते है ? 


४०-लो साभान्यतया सब द्रव्यों सें रहे, उरू 
खामान्य गुण कहते हैं। 


१६२ १० - विशेष गुं किसे कहते हैं ९ 
की... ४० -जो सब द्रब्यों से न रहे, किसी विशेष 


डॉ 
कै 


है 
द 


श्री जनागम च््तव दीपिका (६५) 
नव ३ 
२००२प्० - गन्ध कितने प्रकार का है ? 
ड०- दो प्रकार क्रा-१ सुरभियन्थ २ 
दुरभिगन्ध 
हक ] हि 
२०३ प्र०- रस क्लिनने प्रकार का हूं ? 
छ०- रस पांच प्रकार का है-£ तिबत २ कट 
३ कपाय ४ अम्ल ५ संधुर । 
२०४ १०- स्पशे कितने प्रकार का है ? 
3ड०- स्पश आठ प्रकार का है- ? गुम २ लघु 
मठ ४ सर ५ शीत ६ उप्ण ७ स्निग्य ८ रूच। 
प्र ०- सम्पक्त किसे कहते हैं ९ 
उ०- जीवादि तत्वों के यथाश्े स्वसूप 
फो जन कर उन पर श्रद्धा करना सम्यक्त्य है । 
२०६ प्र ०-सम्यक्ल के कितने भेद हैं ? 
इ०- दो भेद- व्यवद्वार सस्यकत्थ आग 


रा] 
| +*((! 
(हुए ) 4) तारा 5480 


निः्यय समस्पक्न | 


गे 
२०७ ॥१०- आकार स्का हिगे 
कहते # 


न्‍्ताी 
गुवेत सुसुद ची+ युवा पर विटया! 
करना 


7 ग्र०- निश्नय सम्यवस्त्र क्रिस 
कदते है ? रे 
2०" देव समक्ित (»: 97), गुर ज्ञान 2 
धर्म पारिशर / इनमें नि: शक भद्धा होना 8 
सम्यक्त्य है | यस्तुत सात्मा ही देव गुर 
पम्म है 
| मम्यक्ल कैसे जाना जाताहे ! 


पांच जत्तणों से १ सम + संबेग, 
३ पघिर्षेद, ७ 


> ही्शिं 
थी जेगािं ते प््दी 


सदोपरुसि कहते ४ 


२२६ प्र »- भमरुनि किसे कहती है 
उ०- अतभर्म और चारित्रयर्म फी 


फरते करते जो सम्यवत्य हो उसे 
२२७ प्र »- अ्नादिकालीन 


सम्यक्ल्व केसे प्राप्त होता हैं ! 

ड०- काललब्थि पाकर धीन कएए कर 
तो सम्यक्त्व की भाभि दीती है। _ + 
२९८ प्र ०- काललब्धि क्रिसे फईँते “ 

ड०- जैसे कोई पत्थर नदी में वर्देती हः 
टक्ररा टकरा कर चहत काल के बाद गॉरलें मम 
हो जाता है, इसी प्रक्रार यह जीव अव्यवह।र रा 
से व्यवद्दार राशि, द्वीन्द्रिय, त्रीरिद्रिय आदिपयी 
में परिभ्रमण करते हुए अनन्त जन्म मरण के 
करते अकाम निर्जेरा फरते हुए जितने समर्थ 


भी जनागम तत्त्व दीपिका __ (४३) 


बाद संज्ञी पंचेन्द्रिययना पाता है; उस काल्ल को 
फाललब्धि कद्दते हें. । 
२२६ प्र ०- करण किसे कहते हैं? 
उ०- आत्मा के परिणाम विशेष को करण 
कहते हैं। 


२३० प्र०- करण कितने प्रकार के हैं ९ 
४०- करण तीन प्रकार के हैँ. - यथाप्रश्वृत्ति 
करण , २ अपूर्य करेण, ३ अनिवृत्ति करण । 
२३१प्र०- यथाप्रवृत्ति करण किसे कहते हैं? 
उ०- झानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, 
मोहसीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन सातों 
कर्मी की दो सी दस सागरोपम की स्थिति है टस 
में से दो सी नव कोडाकोडी स्थिति खपा कर ुछ 
* क्रम एक कोडाकोडी सागरोपम की स्थिति करने 
बाले आत्मा के परिणाम को यथाप्रव॒त्ति करण 


तत्व दीं 
(ण्द श्री जनागम वत्त दी 
पक हीरे 
मोहनीय, इन सात प्रक्ृतियों के जय से ह 
बाले परिणाम को क्ञाय्रिक समक्रित कहते है| 
कज हे रच या] 
२४१ ग्र०- मिथ्यात्व किसे कहते है ! 
3०- मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से विपरी! 
श्रद्धान रूप जीव के परिणाम को मिश्यात्व कहते है 
] 
२४२ ग्र०- मिथ्यात्त के कितने भेद है! 
उ+- पाँच हेँ- आमिग्रहिक, अनाभिग्रदित 
आमिनिवेशिक, सांशयिक, अनाभोगिक | 
२४३ श्र०- आमिग्रहिक मिथ्यात्व किसे 
कहते हैं ? 
पू्वक एक सिद्धान्त का आमद करना ओर ध्यन्य 
पक्ष का खए्डन करना आमिपिदिक सिश्यात्व ?ै। 
लोद बग्िक की तरह । - 


थ्री जेनागम वत्त्म दीपिका _ (४६) 


२४४ प्र०- अनाभिग्रहिक मिथ्याल किसे 
उ०- शुणु दोप की परीक्षा किये बिना ही 
सब पक्षों को वरावर समझना अनामिम्रद्िक 
मिध्यात्य है.। चालक की तरह, 
४४ प्र ०-आभिनिवेशिक मिश्यात्व किसे 
कहते हैं ९ 
छ०- अपने पक्त को असत्य जानते हुए भी 
उसकी स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह- 
हठ ) करना तथा दूसरे को उसमें खींचना आभि- 
निवेशिक मिथ्यात्व है। 
२४६१०-सांशयिक मिथ्यात्र किसे कहते हैं 
छड०- इस स्वरूप बाला देव होगा या अन्य 
स्वरूप का १ इसी तरह गुरू ओर धर्म के विषय 
में सन्देहशील बने रदना सांशयिक मिध्यात्व दै। 


हि 8 शीपषिती 
(८०)  _. था लमागम वर्ड 


२४७ प्र०- अनाभोगिक मिश्यार् कि 
कहते हैं ९ 
उ८- बिंचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा कि 
शानविकल जीचों के जो मिश्यात्य होता दे 
खनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जाता है । कु 
उपरोक्त पांच मिश्यात्यीं में से पहले 
चार मिथ्यात्व संक्षी के ही होते हैँ.) पाँचवों शर्ते 
भोगमिक मिथ्यात्व संक्षी असंज्ञी दोनों के होता दै। 
श४८ग्र ०- मिथ्यात्व के दस भेद कीन 
कौन सेह ९ 
-उ०"- १ जीव को ग्रजीय श्रद्धला, < अजीत 
को जीव श्रद्धना, ३ धर्म को अधमे श्रद्धना, ४ 
खधर्म को धमें श्रद्धना, « साथु को 'असाधु 
अद्धना/ ६ भेसाओ फो साधु श्द्धना, ७ संसार के 
मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्द्धना, ८ ग्ोज्ञ के सागे को 


श्री जेनागम तत्त्व दीपिका (८१ ) 


संसार का मार्ग श्रद्धना, ६ कर्मों से मुक्त को अमुक्त 
श्रद्धना, १० अमुक्त को मुक्त श्रद्धना | 
२४६ प्र०- पिथ्यादष्टि किसे कहते हैं ९ 
उ«- जो सद्‌शुरुउपदिष्ट प्रबचनको न श्रद्धे 
उसे मिथ्यादष्टि कहते हैं 
| २५० ग्र०जीव के असाधारण पारि- 
णामिक भाव कितने हैं ९ 
उ०- तीन- १ जीवत्य २ भव्यत्व ३ अभव्यत्व । 
२५१ प्र०- जीवल् गुण किसे कहते हैं 
उ०-जिस शक्ति से आत्मा ग्राणों को घारण 
करे उसे जीवत्य गुण कहते हैं । 
२४२ प्र०-भव्यत्व गुण किसे कहते हैं ९ 
उ०- जिस शक्ति से आत्मा को सम्यक्त्व 
की प्राप्ति हो उसे भव्यत्व गुण कहते है. ९ 


[3 पि १॥ 


(5४) ली शेनागग बत्त दी 


२४३ प्र०-सभव्यत्व गुग किसे कहती | 
ब०- ज्ञिरा गुग के कारण श्ांत्मा ग सरल! 
मह्य पाने की योग्यता सहों उसे छगव्यल मे! 
कहते टं। 
२५४४ प्र ०-अनुजीवी गुण किसे कहती 
छ०- भावस्वरूप गुग्गों को श्रनुजीबी गुय 
कहते हैं, जसे- सम्यकत्य, चारित्र, खुख आदि! 
२५४ प्र०- प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं! 
छु०- अभावस्थरूप गुर्णों को प्रतिजीबी गुण 
कदते हैं। जे से-ना स्वित्व॒ अमृततेत्व,अचेननत्व आाहि 
२४६ ग्र०-अभाव किसे कहते हैं ? 
उ०-एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मे पाया 
जाना अभाव दे । जेसे -- घट का बस्त्र में, 
बस्त्र का बट में अभाव हे) 


नागम तत्व दीपिका (5६) 


। + अशुभ क्रियाओं को छोड़ना और शुभ 
है में प्रवृत्त होना न्त कहलाता है । 
७ प्र०- ब्रत कितने प्रकार के हैं १ 
प्रकार के हैं? महात्रत और २ जय[त्॒त। 
थप्र०- महात्रत किसे कहते हैं ९ 
०- सर्व बिरति को मद्दाव्रत कहते हू । 
।६५०- महात्रत कितसे हैं ९ 
मद्दात्रत पांच हैं ९ अहिसा मद्मान्नत २ सत्य 
त ३ अदत्तादाननिवृत्ति महाप्रत ४ मद्याच्य 
ते ४ परिमहपरित्याग मदहात्रत | 
5० प्र०अहिसा प्रह्मत्रत किसे कहते हैं? 
70- तीन करण तीन योग से दिसा का त्याग 
' अहिंसा महान्रत है । 
१ प्र०- सत्य मद्दात्तत किसे करते है ? 
३०० तीन करण तीन योग से सत्य का त्याग 


(६२) श्री जेनागम वत्त्त दीपिकी 


उ० - काया की शुभाशुभ प्रग्त्ति को काय 
योग कहते हैं । 
२६१ अ्र०- श्राचार क़िसे कहते हैं ? 
उ०- ज्ञान आदि की श्आासेवना को आभार 
ह्ते 
१६२ ग्र०- आचार कितने हैं ? 
आयार पॉस हैं. ? ज्ञानाचार २ दर्शनाचार 
३ भारित्राचार ४ तप आचार » वीय[यार । 
२६१ ग्र०- गुप्ति किसे कहते हैं ९ 
उ०- योग का समग्र प्रकार निग्नह करना 
गुप्ति ऐै । 
२8 ४प्र०- गति के किगने भेद £ 
उब्स्गुप्ति तीस / ? मसोयति » कच ग।पभ 


व्ाशिया वि 


ए 


का हु 


जे 


२६५प्र०- मनोगुप्ति किसे कहते हैं ९ 
उ०- सम्यक्‌ प्रकार सन का सिप्रह फरना 
मनोगुप्ति है । 

२६ ६प्न्‍र०- वचन गुप्ति किसे कहते दें ९ 
उ०- बचन का सम्यक प्रकार निम्रह करना चचन 
गुप्ति है । 

२६७प्र०- कायगुप्ति किसे कहते हैं ९ 

छ०- काया का सम्यक्‌ प्रकार निम्रह करना 
फायगुप्ति है | 


२६८प्र०- संरम्भ किसे कहते हैं ९ 
उ०- मन में हिंसादि का संकल्प करना । 
२६४६)ग्र०- समारम्भ किसे कहते हैं-? 
इ०- सामग्री जुटाने क्रो समारम्भ कहते हैं. । 
३००प्र०- आरंम्म किसे कहते हैं १ 
ड०- हिंसा करना आरम्भ कहलाता है। 


(६६) .. _ श्री जैनागम तल दीकी 


(लेने में विशुद्धि ) ३ परिभोगपणा (शाह 
के परिभोगने में विशुद्धि ) | ३ 
३०६ प्र०- आहार के कितने दोप है ! 
उ०- आहार के सतालीस दोप हैँ * 
शद्ठम दोप ( गृहस्थ के द्वारा लगने बाहों » १६ 
उत्पादना दोप ( साधु के द्वारा लगने वाले »९? 
एपणा दोप (साथु और दाता दोनों से लगने वाले) 
४ मंडल दोप ( शआद्वार करते समय सिर्फ साथ 
से लगने वाले ) 
३१०प्र ०-सोलह उद्गम दोप कौन कौन से हैं! 
ड०- १ आह्मकम्म २ उ्दे सिय ३ पूरईकम्मे ४ 
मीसनाए ४ ठवरणें ६ पाहुडियाए ७ पाञ्मोअर ८ 
फीए ६ पामिच्चे १० परियद्ए ११ अभिददड़े १२ 
उब्मिण्णे १३ मालादडे १४ अच्च्रिज्जे १५ अ्रणि- 
सिट्ट १६ खज्सीयरर । पु 


भी जेनागम तत्व दीपिका (६७) 


३११ ग्र०- सोलह उत्पादना दोप कौन कीन 
हें ९ 
उ०- ९ घाई ५ दुई ६ निर्मित्ते 2 आजीये 
४ बणीमगे ६ तिगिन्छे ७ कोद्दे ८ माणे ६ माथे 
१० ज्ोसे ९९ पुच्चिपन्‍्छा संधवे १० विज्ञा १६ 
मंते १४ छु॒ण्णे १५ जोगे १६ सोलसमे मृलकम्मे। 
३१२ ग्र०-दस एपणा दोप कौन कोन से हैं ९ 
उ0- ९ संकिय २ सविस्तय ३ निक्खित्त 2 
पिहिय ५ साहरिय ६ दायग ७ उम्सीसे ८ श्प- 
रिणय ६ लित १० छट्टिय। 
३१३ प्र०- पाँ्च मंडल दोप कोन कोन से है ९ 


उ०- १ संजोयणा २ अप्पमाणें ३ इंगाले 2 
धूमें ५ अकारणे | 


( (०० श्री जैनागम तल दीपिकी 


ए०- पन्पकार में प्रकाश करके साधु को देगी 
पाओजर दोप है । ह 
३२१ प्र०- कीए ( क्रीत ) किसे कहते है | 
उ०- मोल खरीद फर साधु क्रो देना की 
दोप है। 
३२२ प्र०- पामिच्चे ( आधित्य ) दोप किसे 
कहते हैं ? 
उ०- साधु के निर्मित उधार लेकर ऐलना 
पामिच्चे दोप है। 
३२४ अ०- परियट्वए (पराव्ृत्य) दोय किसे 
कहते हैं ? 
उ०-साधु के लिए सरस नीरस वस्तु को 
अदल बदल कर देना परियट्गए दोष है । 


श्री जैनागम तत्व दीपिका _ (१०१) 


३२४ प्र०- अभिदहे (अम्याहूत ) दोप फरिसे 
कहते हैं. ९ 
उ3०- क्रिसी अन्य भ्राम या घर आदि से गुनि 
के सामने लाकर देना अभिष्ठडे दोष है । 
३२४ ५०- उब्मिण्णे ( उद्धिन्न ) दोप-किसे 
कहते ह 
छ०- मोंयरे तथा वतन ऋआदि में मिदट्ठी आदि 
से छाए हुए (दांदण दिये हुए) पदार्थ को उघाड़ 
कर देना इच्मिण्णे दोप है। 
३२६ प्र०- मालाहडे ( मालाहत) दोप किसे 
कहते हैं १ 
उ८- ऊपर चढकर कटिनता से उतार कर 
देना, इसी प्रकार वहुत नीच से भी कठिनता से 
मिकाल कर देना मालाहडे दोप है । 


[?7१४८) भी जनागम दे है? 
हि. [.> अविशि) जट 5 

३७२ प्र०- मिद्धों के क्रितने भेद है 
रत 


उ०- सिद्धों के पत्रह भेद है 


पु 
२ अनीर्थ सिद्ध, ३ तीथदुरसिद्ध ४ शरतीयक ह 
» स्वय॑ंत्द्ध सिद्ध. 5 प्रत्यकवद्ध सिद्ध,० बुदआर 
लिद्वस 


सि म्रीलित्न सिद्ध, ६ उसे 
2० नपुसकलिज्ञ सिद्ध, ११ स्थलिद्न सिंई 
श्न्यलिज्नसिद्ध, १३ ग्रद लिब्नसिद्ध, १४ गति 
१४ अनेक सिद्ध । 
३७३ अ्र०- (१) वीथसिद्ध किसे कहते है| 
उ०-तीथकूर के संघ स्थापन करने के अथव 
प्रथम गणबर के'छत्पन्न होने के बाद जो-सिंई 
हुए हे उन्हें तीथसिद्ध कद्द ते हैं: जैसे अथम गण 
धर ऋषभसेन और गौतस स्वामी आदिक, » 
३७४ ग्र०-(२)अती थप्रिद्ध किसे कहते ? 
उ०- तीथ (संघ) के उत्पन्न न दोने पर अथवा 


हे 
नजर 


0 जैनागग तत्व दीशिका_ (११४) 


ये भें तीथ का विच्छेद धोने पर जो सिद्ध हुए 
आल नम ० + 5 


ई उन्हें अंर्त.थ सिद्ध कदते हैँ जंसे मसदेवी श्यादि। 
३७५ प्र०-(३) तीथट्टूर सिद्ध किसे कहते है ९ 
उन जो तीथद्गूर होकर रर्थोत साथु साध्वी 
क्षायक भ्राविका रूप चार तीथों की स्थापना फरम 
मिद्ध हुए है उन्हें तीथदुर सिद्ध कहते हैं। जेसे 
४२० चीवीस तीथदटूर भगवान्‌ । 
३७६ प्र ०५४) अतीथ दूर सिद्ध किसे कहते है 
छ०- जो सामान्य कवली होकर सिद्ध 
हैं उन्हें अनीथ सिद्ध कहत है। ज॑ से गीतम स्थामी । 
:ई७७ प्र ०५) स्पयम्बु दू सिद्ध किसे कहते 
3०- जो स्वयं-जातिम्मरणादि ज्ञान से तत्त्व 
जानकर सिद्ध हुए हूँ उन्हें स्वयंवुद्ध सिद्ध कहते 
है। जैसे मृगापुत्र आ्रांदि । 


इ७८ प्र०-६) प्रत्येकवुद्ध सिद्ध किसे कह 


(१६3) शी जैनागम की 
ओ गालनिप्रिच- गपभादि- कीं देध 
पोध प्राप्त करफे सिद्ध हुए हैं उत्हें पत्कक 
सिद्य कहती हैं । जैसे करकरइ आदि। | 

२७६ प्र०-(७) बृद्धबोधित सिद्ध किसे कह 
उ०- जो धर्माचायों से बोध पाकर सिदई 
मै उन्हें शुद्धयोधित सिद्ध कहते हैं। जेसे मे 
छुमार शादि 
३८० श्र०-(5) स्रीलिज्र सिद्ध किसे कही है, 
उ०>-जो स्रीशतीर से सिद्ध हुए हूँ उन्हें व 
लिक़ सिद्ध कहते हैं। जसे चन्द्रनगाला आगि 
३८९ ग्र०-(&) इरुपलिड्ञ सिद्ध किसे कहते ६ 
उ०- जो पुरुष शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें 
पुरुपलिन्न सिद्ध कहते हैं / जंसे गणधर आदि । 
८९ अ०- (१०) नएंसकलिम्न सिद्ध किसे 


कहते ह! 


जैनागम तत्त्व दीपिका. ___ (१९७) 


, उ«-जो नपुसक शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें 
पुसक लिढ सिद्ध कद्ते हैं। जैसे गाय 
अनगार आदि | 
३८३ प्र०-१ १) स्लिड़ सिद्ध किसे कहते हैं? 
उ०- जो मुखबख्िका रजोहरण आदि भुनि- 
लिप्न से सिद्ध हुए हैं. उन्‍हें स्वलिज्न सिद्ध कहते 
हैं । जेसे आदिनाथ भगवान्‌ के साथ दस हजार 
गुनि सिद्ध हुए । 
३८४ प्र०- (१२) अन्यलिज्ञ सिद्ध किसे 
कहते हैं ९ 
उ०- जो अ्रन्यमत (संन्यासी आदि) के लिंग 
से सिद्ध हुए हैं. उन्हें अन्य लिझ्न सिद्ध कदते हूँ. 
जैसे शिवराज ऋषि आदि । 
३८४ प्र०- (१३) गृहिलिज्ञ सिद्ध किसे 
कहते हैं? 


श्री जेनागम तत्त्व दीपिका (१४७) 


पदायता न चाह नी, ३ मनुष्य, तियश्व ओर देवता 
के उपसग आने पर भी घम में टढ़रहना,४ जिन, 
धमे में शंका कांच्ा विचिकित्सा न करना, 

जिनब'णी में उपयोग सहित श्रध्दा करना; ६ जिने 
घस में हाड़ हाइ की मित्री रंगना, ७ अविदबासी 
के घर नहीं जाना, ८ दान देने के लिए सदा 


हि कलम मत मत 








कक लत 3४७ “+«3->+०५--.+>०+० 


६ लब्जालुता १० दयालुता ११ सीम्यदप्टिपन (शान्त 
जजर) १२ अमत्सरता (ईर्ष्या न क्ररना) गुणानु- 
रागिता १४ सत्यवादिपत १४ सुरक्षता (न्याय पत्त 
'क़ा भ्रदण) -१६ दीघेंदशिता (आगे पीछे का 
गहरा विचार करना) १७ विशेषज्षता (प्रत्येक 
तंत्व को बारीक रोति से जानना) १८ बवृद्धानु- 
गतता (शिष्टों की परम्परा का पालन करना) १६ 
प्रिनिय्तों (विनिर्यवान्‌ होना) र२०्कतज्ञता [दूसरों 
से किये हुए उपकार को न भूलना) २१ पंरहिते 


#ंएजियत फिकीतासलतक ककनकक पे ॥ | ६ ॥ 


5 5 


5 ही। >.०+जजक 
#;४ 5 नतनायत तंरये दातपसज्धा ६१9४) 


पेन मे और ही पाइरनाथजी परिदय देते मे 


४४ १४ मिल ५ 
फर्म हैए इस प्रकार मेक विएसों भें यलाम- 


गन रोल पे 50 3८८०० ८ 
*) ६५१४ ७५ +, ग्णिभ्रत्र 5४ दा 55: पं कीच) हू 
] मम 

४६८ प्र०- पल दीप किये बहने है १। 





उ3५०- दुख तिमस संग भी गा था फारण 
३ - 

जामा ४ $ जय »| फ्मस छई प्रारश 

मे लक्षवपत को करत से नाफ ना 


ते 
ध्ाज़ा थे ञ्ग भरने दाप पाले ६20] 


;, 5 ९,६,९३ ६४५० 


मै 
| शय 
ई 3 
7 
[8 


हु 


० 


एु ष्् थ्् 30.4 
25 प्र०- अगाह़ दाप॑ एस पद ४ ९ 


४ शावथ मसेरहे 82 
ने किस सान्यगशंत थे 

यठ पनका शिप्य 
ससे है उस ऋअगए 





क्‌ 


जल च्ध ८६, 48 
० नर दाम था उदय पे जोद सो गश्न 


४ प्र०- नोकपाय किसे कहते है ९ 

5० फेम फपाय छो- घ्र्वात्‌ दपाय फो उत्ते 
(६ प्रेरित ) झरने बाज एस्य आदि पने सो 
कटे हे । 
99 प्र०- कपाय के क्रितने भेद & ९ 

5०- सोजह- ४ घनसामुबनन्‍्धी फ्रोध, सान। 
प्रा, कोभ, ४ प्रप्रस्थाख्यान फोय, सान, साथा; 
से, ४ प्रत्यागय्यानाधरण शोश, मान, साया; 
भे, ४ संघ्मज्लन कीघ, मान, माया, सोम २ ४९६। 
७६ प्र ०- अनन्तानुबन्धी चौकी (क्रीघ, 
न, पाया, लोग) किसे कहते है १ 

उ०- जो जीव फे सम्यकक्‍गुण को नष्ट करके 

प्रभन्‍्तकाल तक संसार में परिश्ररण कराये उसे 
उमन्तासुचन्धी चीकदी कहते दें । 
“० शा. चप्रस्याख्यान' चाकदी किसे 


दे रैनागम हरण शौरदिषा ब्रश 


धर्याय नी, मेहनीय ऋपईम, अमराय ५ 
थ्ष ही, देदनोय दो, हीएदरए ताम कप एण, 
स्युशामनाम कस पु, शाइरु० पछा, सुरुण५ 
फ; पर्याप्त० एड, अपर्याप्त0 एफ, शुस्यए० एंड, 
६87० एक, आदृग८ पुश, ऋणादेय८ एक, पर: 
धोतति० एक, अयशः्ड्रोत्ति० पद, प्रस० एक, 
पराप(८ पक, प्शस्दविद्वयेगति, अऋपशश दिदयो 
गति पूछ, सुभग परू, दुर्भश पक, गति घाए। 
जादि पांच, इस प्रडार से ७८ अठाक्षए द्र्ए। 
७० प्र०- पुतृगल दिपाकी कपे किसे करते दें 
छु०न जिसका पा पुट्रण में दो पसे पुट्क 
विपाफी फर्म फदटते हूँ । 
४७९ ६४ ०- पुनगल जिपाडी छमे प्रकृति 
के कितने भेद हें ९ 
उ5०- २६ ६ ये इस प्रस्ाए ई- ४ शरीर, रे 


(एल्छ)____ शी जैनाएम दस 
५७७ प्र०- पाप प्रकृति के कितने मे | 

8०- ८२ भेद हैं- शञानावरणीय 8 प्रतं 
9, दर्शनावरणीय ६, नी व गोत्र, भर्ती देवी) 
मिथ्यात्रमोहनीय, स्थावर देशर्क ० न्ी3 
नरकगति, मनरकाठुपूर्ीं; फषाय १$ नो 
६, तिर्यगाति, तियंगालुपूर्वी, पद्ने सिर 
के सिवाय पार जाति 9, अशुभ विद्वायोगति 
ढपघात, अपशस्त वर्ण, गन्ध, र०, छरश, परम 
संहनन के सिवाय पांच संदनन औए मरी 
संस्थान को छोढ़च्र बाडी के पांव संध्या | 
४७८ ग्र०- प्ञानावरणीय आदि की उर्त्े: 
तथा जंघन्य स्थिति क्रितनी है 

छ०- शानावरणीय, दर्शनावरणी क वेद 


ओर अन्तराय की स्थिति तीस कोड़ाशोड़ी सांग 
रोपस की है। सोहनीय की सत्तर को ड्राकोड़ी 


5 अन्य शंश्द हुए 


पा प्‌ ३ िक 
आत्म डी है, भाभ आर गो ह को दोस 


ईडी सागऐदम शई हे डीए दराएुपव *शे दो, 
हेजीस सास 


(प४ की हरहूद रि्एहि है शघस्प- 


जिन शनदादीफ, इसेसवाखीफ शोट्मीय 

. भायुप्र और अखणप को इम्शमु ते थी हे । 
बेपनीए डे बाए म६* 

थाद मुष्टत हो है । 


१७६ प्र८- पंथ्ोग क्रियाएं पीने देने भी |. ९ 
प्दीछ किदाएं थे दूँ (१३) ऋपिकी- भप्ा- 
परदानी के कारण शरीर के गणपार 2 छाले - 
बाए क्रिया ९०) अधि्ररिही- हिए छिया 
से शव नरक में जाने का अधिइारी बने । 
(१) प्राई पिद्ये-जीर और अजीर पर एप 
फरने से छाने बाकी किय। (टो पात्तिापनिरशी 
अपने ओर दूसरे को पण्तिप (दकसीक) पीौंवाने 


को है, माय आए गोद ५) 


औजैनागन व दीपा (5३), 


भात्म प्रदेशों का अन्य रुप में परिणमन दोना, 
'इसको समुद्याद फदते हैं.। 
: 3८९ प्र०- समुद्घात कितने प्रकार का है ९ 
४३०+ छात प्रकार का- १ चेदना २ कपाय 
३ भारणान्तिक ४ वेक्रिय ५ आदाएफ ६ देशस 
० फेपलिसमुद्घाद । 
४८२ प्र०-वेदना सप्नद्घात किसे कदते दूं ९ 
3५-अधिक दुःख होने पर आत्मा के प्रदेश 
फो बाहर निकाकते हुए क्रमीर्शों फो निरमेस 
करना बेदना समुद्घाद है ६ - 
प८रे प्र०-कपाय समुद्घात किसे कहते दें ९ 
.,. उ5०- ऋषघध आएदि फपायें के तीम उदय दोने 
से मूल शरीर फो विना छोड़ें भाव्म प्रदेशों फो 


चाहइए निकाकछते हुए कमोशों की निरजरा फरना 
कपाय समुदघात हे | 


शत भी भतागम हर दीफि | 


पऱय कराये हैं। दे विवश में विरोग बीत 
कि भो भोजन धार हर रगरे ही लिए बनी 
॥वा हो चअधपा वैसे साध के लिए बा 
शा हो बह को मो मे कहीं केते, दूत वी #' 
अपर धात्ति रे िएषा भाते हूँ । 
(६ + ) //।॥ै** 

(० एन सूचि निरवश मकान में ही विशरे 
कर" हैं मे एऐरों मकान में कभी नहीं ठ8रते जो 
उनसे लिए बरगाया गया हो । 

(3 ) गातालपदिविह्र--+ 
3०- अय युनि बहुत दिनों तक एक जगह नहीं 
ढदरते, इसी सिद्धान्त के अचुसार वे मासकल्पादि 
विद्वरा करते हैं. परन्वु चातुर्मास अर्थात 
धापाद सदी १४ से कार्विग सती ०७ कब एवा 
जगद् रहते हैं । 


॥ झनागम तट टीपिए! 
प्रभ ही | रवि वैध! 
ता। दमी प्रका 


(०२०५) 


शइप जमन्‍्म लेह ऐ न रा 
(खरे रुप जात्यस्ता पंदी टी 
सर्वग्रप्रशत और श्रसवडपर्ण ते 

में श्रद्धा रूप परिगाम फो मिश्र गगारथाने कहते 
हैं। इसकी स्थिति 'अन्तमहूर्ते 

गशारथान में न सत्यु द्ोती देन आयुपर्ती 
द्वोता है 

६१७ प्र०- अविरत सम्यरद ट गुगरथात 


किसे कहते हैं । 
छ०- जो जिनेन्द्रकथिव षघनों पर श्रद्धान 
फरता है किन्तु किसो प्रकार का श्र धारण न ़ीं 
घचरता, इस प्रश्ार की अवम्था फो भञ प्ति 
सम्यग्टट्टि गुणस्थान कद्ते हैं । श्रधिरतसम्यग्ट टि 
जीव यद्यपि सांसारिक विषय भे गो को हैय समामता 
है भीर देशविरति को उपादेय सममता है टिस्त 


(ःश्नो भी गेजाशिम कशय वीतिए 
हे बाद को रोपलन नं काती ऐगे री ही! 
० आनावा को अपरमता राय गुताधीन हा 
है । दावे हि्ाल जपरव एक रामर झीर कह 
शि्वति "या | 3की है । 


दृश१ प्रत- नियि ( निधि ) गदर 


गुगाम्थान किसे काते है ? 
नठ- शिवरी बावर फपाय ( तीन घीक!ी 
कोर संगम फे होश मान ) निम्वत्त दी 7६ 
दो, ऐसे शीव की अवस्था फो नियट्टि बाद 
गुगारथान यदते हैँ । इस शुगास्थान से दो श्रेणी 
श्रासम्म छोती हैं, १ उफशम श्रेणी धोर २ पक 
ओेणी । उपशम श्रेणी बाला जीय मोदनीय की 
अकृतियों का उपशम फरता हुआ स्पारद्ये गृण- 
स्थान तक जावा दे और दावक श्रेणी बाजा जीव 
दसवें से सीघा यारदर्थ गृणस्थान में भाकर 
श्रपदियाई ( अग्रतिपावी ) हो जाता है 


_ओ जैनागम दरघ दीपिका _ (९२१५0 
६२२ प्र०- अ्रनियद्धि ( अनिर्युत्ति) बादर 
गुणस्थान किसे कहते है ९ 


४०- संब्बत़्न भाया कपाय से निषृत्ति जहाँ 
ने हुई हो ऐसी अवस्था बिशेष फो अनियहि- 
पादर कहते हैं। और आउठवे गुणस्थानबर्दी 
पीयों फे परिणाम क्ोफाराश के असंख्यात 
प्रदेशों फे बरावर असंख्यात दोते हैं.। क्योकि 
इसकी स्थिति अन्तर्मु हूते की दे ओर 'अन्तमु ह॒ते 
असंख्याद समय है १ नव गुणस्यानवर्ती 
सप जीवों के परिणाम सद्श ही होते हैं, . 
क्योंकि यहाँ के जीवों को समान शुद्धि है भठः 
उनके परिणास भी एक दी घर के होते हँ। 
आएउवे गुणस्थान में चारित्र मोहनीय के उपशमन 
भ जुपण फी योग्यत प्राप्त हो ऊादी है, और न्ने 


शसुणस्थान में डपशमन या क्षुपण का प्रारस्भ 
होता है । 


(९२३) थी जैगागम हल पी. 
ब हे > मे पूपोकत सोत 
छयोपशम होता है। आठवें में पूर्वी कक 


झौर संज्वलन मान इस प्रफार सतरह # हो 
वा धपरशमश्रेणी बाला उपशम करता है हे 
दपकश्ेणो वाला चाय करता है।हइवीमश 
नवबें में वर दसवें में समझना चा्दिएं कक 
में पूर्वोक्त सतरद्द भीर संज्वलन माया, से हा 
पुरुषवेद, नपुप्तकवेर, इन इकीस 232 
क्षय या उपशम करता है। दसवें में पल 
इफीस, द्वास्य, रति, अरति, भय, शोक, अग॒प्ता 
( हुग॒च्छा ) इन सत्ताईस, प्रकृतियों का ज्षय यां 
उपशम द्ोवा है। ग्यारदवें में पूर्वोक्त सत्ताईस 
आर संज्वलन लोभ इन अट्टाईस अकृतियों का 
उपशम छरता है। वारहवें में इन अट्वाईस प्रक्त- 
तियों का क्षय करता है। बारदवें के अन्त में 
बचे ड्वए वीन घनवातिया कर्मों का नाश करके 


की 


कण हल दीविश 233] 
: हैएपं में अन्त दास कॉय, अनन्त छाभ 
ह हच्धि, अनरलस भा हाच्य, अनस्त दप्भोग 
हैगिए, अनतठदीय लण्यि, अनस्त शाम क्षव्धि। 
. भंनझय दर्शन क्षय, आम पायिप समस्त, 
, भैनेसद चारित्र जब्यि और शुर्ध ध्यान इन 
 श॒ओों छी प्रात होनी है। चंदन शुख्परश्धान 
में दोग का निरोध करे शेसेशी अपर्वा फो 
शाप्त हते हूँ कोर बाकी पंच हुए चार पातिया 
( देदनीय, आयु, नाम, गोत्र ) कर्मो फो नष्ट 
फर्क मोछ की प्राप्त फरते हें. भी खोछ 
के अ्प्रभाश कै सिद्धगदि में पिशलममान होकर 
अनन्त आस्मझुस्ामत रा भनुभप फरते (५ 
आच्ुय रिववति पते हें । 
॥ इठि सालपां अध्याय संपूर्ण || 


(४०:.) भी जेना।म दल दि 


ग़ाठवां अध्याय 


89९ प्र०- अमाण दान जिसे कहते है! 
हर जो शान सा और पर का यथाव्थित 
सहप का निश्चय करवा है, हसे अमाणशात 
फड़रो हैं । के 
६9२ ग्र०- लक्षण क्रिसे कहते है ! 
ब०- प्मार्थ फे श्रसाधारण धर्म फो तकेण 
कटते ६ । जेसे जीय का लक्षण चेतना । 
६9३ ग्र०- श्रयाधारण परम किसे कहते हैं ! 
( ४०- जो धरम दूसरे में न मित्ने। जैसे चेतना 
घर जीव को कोड़कर दूधरे में नहीं मिलता, 
इससे चेतना जीच का धसाधारण घम्म है । 
6४४ श्र०- सक्तण/भास किसे कदते हैँ ? 
४०- दोष. बाले लक्षण को लक्षाभास कद्ठ॒ते हूँ । 


केकम रच रोक (स्थशो_ 
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४६ १०- झतिस्याप्ति ढि कहते हैं 
१४ लता का क्षदव ओए अकदप दोने। 
 एना अरठिष्याति दोप कटछादा है ३ पेसे मो 
प्र शषछ्षण सींग | 
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पे ऋव्याति कहते है। लेसे गीफा शक्षण 
शक्ल अथवा जीव फा बादाण पश्चे न्ट्ियत्त 
६४८ प्रू०- असंगव किसे कश्ते हैं ९ 
छ५०- छ्दप में. लगण फे समय न दोने को 
अमंधद कहते दे सेसे अधि का सघ्तण टंद्रापन। 
६७६ प्र०- लच्य किसे कहते दें ९ 


(२४७०) औ जैनागम बल दीपिश 
याधा हो । जैसे मेरी माता बंध्या है, में भागी: 
वन मौनब्रतधारी हूँ, या मेरा पिता निस्सन्‍्तान है 
७२२ ग्र०- हेलाभांस किसे कहते हैं ! 


उ०- जो देतु दोप पाला दो । 
७२३ ग्र०- हेत्वामाय के कितने भेद ६ 
उ०- तीन हैं-- असिद्ध, विरुद्ध और शर्न 
फान्तिक | दि 
७२४ श्र०- श्रय्िद्ध किसको कहते हैं ? 
उ०- जिस हेवु की व्यात्ति, वादी प्रतिवादी 
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शब्द परिणामी है क्योंकि चादाप हे । यहाँ पर 
शब्द में घाद्पपन प्रमाण से बाधित है, क्योंकि 
शब्द श्रो मेन्द्रिय का विपय छ्। 
७२४ग्र०- विरुद्ग हेस्वाभास किसे कदते ६ ! 
४०- साध्य से विरुद्ध पदार्थ फे राध गिरा 
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